datia होजीवन बिहारी राले हम जीवन, जीवन कुलबहार जी हा, हर इस पद की व्याख्या में
8 दिन लग गए आज उसको समाप्त करना है इसलिए संक्षेप में कई बातें बताई जाएगी कल
मैंने आप लोगों को यह बताया 1 प्रेमी होता है, 1 प्रेम स पद होता है, 1 प्रेम होता
है और ये भी बताया कि प्रेम, आज पद उसे कहते हैं, जिसके पास दिव्य प्रेम हो और
दिव्य प्रेम भी बताया गया कि भगवान श्रीकृष्ण की सबसे अंतरंग शक्ति का नाम शुद्ध
प्रेम है, जो किसी प्रेमी रसी की कृपा से ही प्राप्त हो सकता है वो करने की वस्तु
में इसलिए बड़े बड़े योगीन्द्र मनिंदर जीवनमुक्त अमलात्मा परवहनशुधीउछदुद्ध प्रेम की
याचना करते हैं इस प्रकार प्रेमा पद हर हरि जन 2 ही हो सकते हैं मायाबद्ध कोई भी
पर्सनैलिटी, भले ही वो, स्वर्ग, सम्राट इंद्र क्योन हो, प्रेमास्पद भी सीख नहीं पा
सकते जहाँ तक माया का आधिपत्य है, वहाँ तक ये प्रत्यक्ष सिद्ध है, उसे दिब् प्रेम
नहीं मिला और जब तक दिब्वप्रेम न मिले, तब तक वो प्रेम आस पद नहीं बन सकता अतएव
संसार में कोई भी प्रेमास्पद नहीं हो सकता संसारी जी, वास्तव में सेवक से भाव के
बिना कोई गति नहीं हमारे यहाँ 3 प्रकार की शरणागति बताई गई है तश्यवाहममबईवासम,
सह, वाहम, साधना भ्यातपातथा 1 प्यार होता है ऐसा उनका मै 1 प्यार होता है, वे मेरे
हैं और 1 प्यार होता है वही मैं इसमें 2 प्यार को करने का होता है उनका मैं हूँ,
वे मेरे हैं, तीसरा करने का नहीं होता वो अवस्था विशेष का नाम है सैयवाहमअर्थात
मैं, वही हूँ इसमें सेवक से भाव समाप्त हो जाता है हम बंद महलास्तमेऐसाकहा गया मैं
बंदा भी हूँ अर्थात 10 मलास्तममैंस्वम सेवत प्रेमी भी प्रेम, आराधक भी हूँ, रात भी
हूँ और ये भी सिद्धांत बताया सूफी में हमारा दोस्त अर्थात सम्पूर्ण, विश्व उसी से
निकला है अब देखिये, सिद्धांत तर हो गया न मैं दास हूँ, मैं ही स्वामी हूँ 1
सिद्धांत से कहता है सूफियों का और कहता है वह दोष सब कुछ उससे उत्पन्न हुआ है तो
ईमान जाय जो हमारे यहाँ वेद का सिद्धांत है, सबस विश्व भगवान से उत्पन्न हुआ है
वही सिद्धांत है तीसरा सिद्धांत 1 और है अर्थात सब कुछ वही है सरवन खल, विदम हमारे
यहाँ भेद करता है यह 3 सिद्धांत हमारे यहाँ भी है, सब कुछ मैं तो इन तीनों सिद्धात
में जो सिद्धांत है, विपिदा, मैं, वही हूँ यह कोई सिद्धांत नहीं है वस्तुत यह 1
अवस्था विशेष का नाम है प्रियतम का ध्यान करते करते, प्रियतम की में तल्लीनता होते
होते, ऐसी अवस्था आ जाए कि वह अपने को प्रियतम फील करने लगे बड़ी बात और माँ काली
को पहनाने के लिए चलते और माँ बा, बा, बा, बा बा अपने गले में पहनने के यह हो की
बात कर स्थिति की बात है पर पुरा परि के योगा तुर्य जगत को मत कोई 1 प्रेम की
विशेष अवस्था है यहाँ 10 अपने को स्वामी महसूस करता है और स्वामी को महसूस करता है
प्रभु सर पर कपिडारपरभडवनराजजेंद्र सरकार वृक्ष के नीचे बैठे हैं और जितने महा
पुरुष है वो खोपड़ी पर, पेड़ की डाल पर बैठे की बात छोड़ दीजिये तो प्रेमावतार है,
मर्यादा का है जहा भर कहते हैं सिर बल, जलम, धरमयसुमोरासबसेवक धरम कठोरा ऐसे दास
के बहा पुरुष गैर कोई मधुर विभाग के महा पुरुष नहीं है अंडबंडव्यवहार करे और न तो
राम को फील हो रहा है क्या बैठे हो अरे नहीं, कम से कम न नीचे बैठो तो बराबर तो दे
2 कोई राम पर बैठेंगे, ऊँचाई पर तो बनबास का मामला है पेड़ के नीचे बैठे है, आप लोग
बेचे मजबूरी है, दास स्वामी है लेकिन ऐसा कैसे की लोग ऊपर बैठे, खोपड़ी पर,
डायरेक्ट, खोपड़ी पर, उसी पेड़ के नीचे राम लेकिन आप जानते है, ऐसा हो गया अचानक
एक्सिडेंटल नहीं, धनवार ऐसी फिल्म हो ही नहीं रही कि मैदान सायरा और आपको बिलिंग
हो रही है मेरा धाक, अन्ता के नाक कान काटने वाले और ज्यादा ग्राम ऐसी गलती करेंगे
आखिर ये लोग इतने सारे हैं अरे बहुत से साथी के समझदार निकले समाजिक वस्था है जो
प्रेम में हो जाती है लेकिन 2 भाव बच्चे जो हमें करने, उन मेरे, इन दोनों पर ध्यान
दीजिये आप उसको अपनाना चाहते हैं, उनका बैन वे मेरे हैं जैसे तुमने कह दिया हमरी
तुक, हे रोली, किशोरी राज, बता दिया, हे रोली, किशोरी रात ये 2 भाव में मैंने यहाँ
22 भागों का निरूपण किया है इस पद में वे मेरे मैं की तुम तो रहे, समाज का बरे हो
रही तिहारी तुम मेरे मैं तेरा झगड़े खतम कर दिया कोई कहे नहीं, ये अच्छा है मैं
तेरा कोई कह नहीं दी तू मेरा दोनो कह दिया गया बाबा वे मेरे हैं, वे मेरे हैं बस
मैं उनका हूँ नहीं हूँ, इससे उनसे कोई मतलब नहीं अरे कोई डाउट की बात तो नहीं उनका
उनका सब कुछ हूँ, अनाज काली नकल है और किसी का मैं हो ही नहीं सकता क्यूँकि जिन मा
क्रम हर भेद देता है जब प्रत्येक जीव उनके अंश ढाता, भाता, पिता बेद देता है वो सब
कुछ है जीव के, और कोई कुछ भी नहीं है जीव का डिक्लेयर तो फिर झगड़े की बात की उनका
हूँ ही उनसे तो कोई काम बनाने अनंत जन्म बीत गए उनका मैं था उनका मैं हूँ, उनका
मैं रहूँगा भगवान के श्रीमुख से निकले हुए से लेकिन कोई काम नहीं बना अब काम कैसे
बनेगा वे मेरे हैं इस भाव से काम बनेगा अगर हम को अपना मान लें जिन जिन भाग के
शादी जी ने, पुलफिसूरमिराकवीर नानक, शुका राम ने उनको अपना माल लिया, वे सब हो गए,
कता हो गए, अपने परम करमरातधंतपरमानंद को प्राप्त कर लिया और जिन लोगों ने ये नहीं
रियलाइज किया, भवाली चक्कर लगा रहे हैं इसलिए हमको यह भाव बनाना है ममला को मम्बई
वासों समझो कहा गया ठीक है मेरी राय, वे मेरे ही है, ये है मम्बईवासोंका, वे मेरे
ही हैं कृपालु की राय थोड़ी भिन्न है कृपालु ऐसा होना चाहिए की वे ही मेरे है ये ही
लगाना ठीक नहीं है, बोलना चाहिए वे ही मेरे अर्थात मेरा कोई है जिस दिन ये भी तरह
से परिपक्क हो जायेगा बम स्थान पर असम, वे ही मेरे बस आगे कुछ करना, वरना नहीं
कर्म ज्ञान भक्ति कुछ नहीं करना, केवल मान लेना है वे ही मेरे है बस यही जीव की
अंतिम क्रिया, उसके बाद सब कुछ मिल जायेगा आपको कुछ नहीं करना, आपकी छुट्टी है, वे
ही मेरे हैं ये माने झगड़ा समाप्त हो गया है संसार में जो लोग प्यार करते है, वह
हो, पत्नी हो, कोई हो, उसके प्यार मे सोचते है वो मुझसे प्यार करता है की नहीं, वो
मुझ से प्यार करती है, की नहीं करती है, की नहीं करता है की नहीं प्यार करने
परेशान अरे वो प्यार करे, न करे, मैं प्यार किए जाऊँप्यारमलहमने का भेजा उसने नहीं
भेजा, कभी नहीं भेजूंगा हमने 6 चिट्ठी भेजा उसने 8 भेजा क्या फैइमानाहै हिल के
व्यवहारों से प्यार ने बड़े भोले दुनिया वाले आपको कर देते है जो की ऐसे तो यदि हम
दूसरे के प्यार का बदला चाहेंगे तो प्यार नहीं कर सकते जो दूसरी पार्टी का प्यार
मान लो, कम हो तो हमारा प्यार भी कम हो जायेगा दूसरी पार्टी उदास हो गयी, हो गयी,
हम भी उदासीन हो जायेंगे, दूसरी पार्टी विरोध करने लगे, हम भी विरोधी बन जायेंगे,
प्यार हो गया ये प्यार नहीं कहलाता प्यार करता है बच्चे भी हमसे प्यार करते हो की
नहीं रोते है मम्मी देवी के आगे अरे रसगुल्ला प्यार करे के तो अगर हम किसी से
प्यार करते हैं तो वो हमसे प्यार करता है बिजनेस देखेगा 10 रुपया दिया और आपने 5
रुपए का साधन दिया जी हाँ ये बूढ़ा 10 रुपए का हमने नोट दिया उसको और उसने 5 रुपए
की तरकारी दी को बच्चे हैं अब 10 रुपए दिया, 10 रुपए का समन 11 को तो विशेष, लेकिन
2 तो कम से कम ये संसारी जो व्यापार है, इसी को हम ले जाते है प्यार में, और हर
समय यही शो करने की चेष्टा करते हैं हम तुमसे अधिक प्यार करते हैं, लेकिन मन में
ये भाव रखते हैं कि तुम अधिक प्यार करो तो अगर हम ये भाव बनायेंगे की वे ही मेरे
हैं, तो उनसे हम हैं की नहीं हैं उन्होंने हमको अपना बना ही नहीं माना वो हमसे
प्यार करते हैं की नहीं करते इस में छान बीन में पड़ेंगे और याद कर लेंगे वेदों का,
शास्रों का, पुराणों का, भगवान का क्या बात, ये यथानाम प्रवंजन तथा भजन भगवत जो
जीव जिस भाव से जितनी मात्रा में मुझसे प्यार करता है, मैं उस जीव ऐसी उसी भाव से
उतनी ही मात्रा में प्यार करता ही करूँगा ये मेरा का, ये भगवान का जब पालन तो हमको
फिक्र करने की जरूरत क्या वो करते नहीं करते अरे उनको करना पड़ेगा, वो संसारी नहीं
है भाई क्या पता किसी ने कान भर दिया हो हमारे खिलाफ 2 घर से कुछ पार्टी जो प्यार
खत्म हो गया हो, कम हो गया हो ये डाउट को कैसे, सर्वष्टा, सर्वनयमतासर्वसा, सर्व,
श्वर, सर्वसम, प्रति, डाउट हो नहीं सकता जब उसका कानून है, जितना हम प्यार करेंगे,
उतना वो करेगा, वो इस पावन उसको बरगला सकते हैं, न रोक सकती है अपने कानून पर अटल
है तो फिर हो गया अब हमें घुटने की जो वो करता है की नहीं करता वो कितना करता है
ये चिंता रहती है, करता तो है कितना करता है कितना जितना तुम कितना चाहते हो तो
करो तुम क्या हो ऐसे कैसे हो अरे अगर बदला भी चाहते हो, चलो व्यापारी प्यार लो तो
भी कम से कम खयाल तुमने दिया है 10 रुपया और साड़ी ऐसा कैसे हो सोचो न नोट कितना
मूल्य रखता है, वो कागज का नोट 10 रूपए का मूल्य रखता है और ये कपड़े की साड़ी जरा
अपनी हैसियत अगर ये की साड़ी तुमको पहनना है, वो सबके लिए प्राप्त है बाजार में
बिकने वाली साड़ी उसमे ये नहीं लिखा है इस आदमी को न देना वो व्यापारी जैसा रुपया 2
को चाहे वहाँ पुरुष हो, चाहे गढ़ा हो, चाहे वो भंगी हो, चाहे वो ग्राम हो, चाहे वो
प्राविलिस्टर हो, चाहे वो चौकीदार हो, जितना तुम प्यार करोगे, जितना तुम्हारा
सरंडर होगा, सरणागती होगी कितना प्यार भगवान करेंगे ये जब कानून हमने समझ लिया तो
फिर इस चिंता से तो कोई वस्त हो नहीं सकता कि वो अपना मानते हैं कि नहीं, वो प्यार
करते हैं नहीं कितना करते हैं समाप्त हो गया और संसार में तो इसलिए हम करते हैं की
वो फिर भ्रम भी हो सकता है कनफूजन हो सकता है, कोई कान भर कर के बरगला सकता है तथा
गड़बड़िया है क्यूँकि ये व्यवहार से प्यार को नापते हैं लेकिन जो अंदर बैठा हुआ था
अंदर बैठकर हमारे आईडिया नोट करता है उसके प्रति कोई डाउट इसलिए आपको यही भाव रखना
है वे ही मेरे हैं, उनके हमको है अब अगर दोनो बोलना है तो दोनो बोल 2 लेकिन संभाल
कर ही लगना ही संभाल कर लगाना जैसे वे ही मेरे ही लगा दिया ठीक और उनका ही मै हूँ
और उनका मै ही हूँ हो गया है उनका मैं ही हूँ अरे नहीं नहीं, उनके मैं ही अकेला
नहीं हूँ, उनका, वे ही है मेरे अकेले, लेकिन उनका मैं ही हूँ ऐसा नही है उनके जीव
हैं जो भी पार करेगा 1 जीव 1 करोड़ जीव 1 लिमिट का 1 समय मे 4 कर रहे हैं करोड़ से 1
समय में उसी लिमिट का प्यार करेंगे, माँ बाप भी देख लो 4 बच्चे प्यार करते है उनसे
वो सबको प्यार का बदला देते है कोई बच्चा भी शिकायत नहीं करता हम किससे प्यार करती
है, चारो ऐसी करता बेटा करे 5 उंगली है किसी उंगली को दबाओ दर्द होगा है न पाँचों
उँगली में साथ लगा के साथ किया जाता है, है न तो पाँचों उँगली से प्यार है जब
दुनिया दारी बच्चों 1 साथ है क्या है के लिए कोई प्रबल नही इसलिए इस चिंता में
नहीं चाहिए, इसलिए यह भी नहीं सोचना चाहिए की वो केवल मुझसे ही प्यार करे न महा
पुरुष लोग ये सोचते औरों से प्यार करे, मुझे चाहे कभी न करें, मैं मुझसे प्यार करे
क्या कमाल है मुझे प्यार करेंगे, सोच कानून न बनाते, जितना प्यार करेगा उतना मैं
करूँगा तो फिर आप के सोचने में ये बात कैसे आती की वो हमसे प्यार करे जिस शरीर से
11 कण में गंदा पसीना निकलता है, शरीर में 9 छेद है सब में गन्दगी ही निकालती है
इस कूड़ा भूत दे वो बिल विटिम भगवान प्यार करें इसकी ओर देखे आपका शरीर पंच महाभूत
का है गोबर गणेश आपकी आप पंच महाभूत की हैं, लेकिन देखने में टकराते हैं 1 फूलों
की बात का दिखा दी जाए आपको मुगल गार्डन का ये बड़े बड़े कमल खिले हैं, गुलाब के फूल
खिले हैं और उसी के बगल में 10 ठो कर रख दिया जाए ये क्या है फूल के बीच में ये
क्या रख दिया क्या है पंच महा क्या तुम यहाँ 5 महाभूत, वह पंच महाभूत का बहाना और
वही बहाना फुल में पड़ेगा और फुल पुस्तुत होगा है कोई देखने का सामान दिखता है,
लेकिन उसको भी आप देखना नहीं चाहते फिर दिपचिनमेभगवान ये प्रार्थक देहको देखे और
भीतर भी गड़बड़िया भरी है 420 भी भी, बाहर भी गड़े हमको भगवान देखे प्यार करें,
साधारण से प्यार नहीं करते 1 सफा है, 1 राजकुमार, 1 लड़की पर हो गया है लड़की का नाम
था योग, शीला को ब्राह्मण की लड़की थी राजकुमार खटरीयथातोराजा ने प्रस्ताव रखा उस
लड़की के बात के आगे मेरा बेटा तुम्हारी लड़की में सख्त हो गया है तुम क्या कर 2
महारानी हो जाए कोई भी पब्लिक बहुत खुश हो मेरी लड़की को राजा राजकुमार मिल रहा है
तो भाग मिलेगा नियमानुसार तो राजकुमार की शादी भी हो लेकिन अब वो तो हो गया चलो
भाई हम तैयार है तो बाद में कहा, यह नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता तुम अपना
सौभाग्य नहीं, उन से कह रहे, यह नहीं हो सकता मैं ब्रामण हूँ, तुम भी हो, मैं अपनी
लड़की तुम्हें कैसे दूंगा राजा ने कहा, तुम्हे पता है अगर मेरे राज्य में होगा
दूसरा, मेरा बेटा खाना नहीं खा रहा है, परेशान है, सो नहीं रहा है शीला ने पिता से
कहा, आप चिंता न कीजिए, उनसे कह दीजिये के 2 हफ्ते बाद हम जुदा करने बात में गाय
कैसे होगा मेरे मरने से पहले देखिये, मैं क्या करती हूँ 2 हफ्ते का समय राजकुमार,
2 हफ्ते में उसे करके अपने मन को गला दिया हड्डी हरसी और तमाम गंदगी पोत करके अपने
शरीर में और जब राजकुमार शादी के लिये आया तो खड़ी हो गयी राजकुमार ने देखा, यह
क्या मजाक है मेरे साथ मैंने जिस लड़की से प्यार किया, लड़कीलाईजाएयोगजिला ने कहा,
लड़की मैं हूँ, अरे तुम हो, तुम कैसे हो उस लड़की के अंग, उस लड़की की मां, उस लड़की
की सुन्दरता, उस लड़की का चमक को मंच से ही प्यार करना है या किसी कसाई खाने में
दिखता है और अगर मुझसे प्यार किया है तुम ने तो मैं, लेकिन संसार का राजकुमार तो
कौन गधा कुमार कोई अच्छी लड़की से प्यार नहीं करेगा जिसे हड्डी हो, क्या करेगा उस
लड़की को लेकर के लड़की गयी मैं केवल इतना इशारा कर रहा हूँ कोई भी पर हो ये
बहिरंगता से जो प्यार करने वाले हैं, बहिरंग जो प्यार करने वाले हैं, इन्ही में
कमी हो जाती है तो कार की लड़की 1 दुसरे पर मर रहे हैं अब ब्याह हो गया तो 6 दिन
बाद, 1 बच्चा होने के बाद शरीर हुआ, मेरी खराब हो गयी आ गया वो कहती है मै रहा है
हमारा आप लोगो का प्रैक्टिकल सपीरियंस तुम भगवान हम से प्यार करे ऐसा कैसे कौन सी
चीज है हमारे पास बाहर गड़बड़ भीतर कांच का गड़बड़ बुद्धि सुबह लाभ है यह पता नहीं की
मैं देह की आत्मा हूँ इतना भी ज्ञान नहीं हो सका है डी लिट है आई एस में अरे सब तो
पड़ा इसमें आये हो तुमको इतनी अकल नहीं है की तुम हो इसी से पूछे आप की कलेक्टर
साहब है कलेक्टर में पोस्ट ही पूछ रहा हूँ आपका नाम रमेश शुक्ला, रमेश शुक्ला का
नाम कब पूछ रहा हूँ जी तो का परिचय पूछ रहा हूँ नहीं जानते जी और क्या जानता हूँ
तू जो अपने आप को ने पागल फैले में रहना चाहिए आप बाहर के जो अपने आप को पहचाने
संसार में लोग दल को बाहर रहना खतरनाक है, अपने पैसे से, उसके भीतर कर देती है
क्या चलती है पब्लिक कहानी होगी हाँ, पागल खाने में तो है ये सम्पूर्ण दुष्ट पागल
खाना है 84 लाख योनियों का पागल खाना बनाया है, शोर में नहीं है लेकिन जो जिस
योग्य है, उसको जेल में रख दिया गया है कोई कुत्ता, कोई बिल्ली, कोई कोई आदमी, कोई
देवता है सब पागल खाने के अंतर्गत हम अपने को पागल नहीं समझते पागल खाने वाला
समझता है कि मैं पागल हूँ जरा उससे पूछो तो भी तुम पागल हँसेगा, पागल हो अगर पागल
अपने को पागल रियलाइज करे तो जाने पे छीजहीकचछुपाती अगर कोई ज्ञानी महसूस कर ले तो
फिर ज्ञान की जिज्ञासा हो जाए तो ज्ञान प्राप्त हो जाए कितने अरब पति हमसे मिलते
है नाराज कृपा कर दीजिये कैसी कृपा है कई प्रांतों में है मरने की तुमको भूख को
अगर इसी से आनंद तुमको मिल जाने की आशा है विश्वास है ये पेट लेने आए हूँ और अगर
जब कभी तुम्हें ज्ञान हो जाए की स्वर्ग बनने पर भी नहीं मिल जब ये से परसेंट हो
जाए तो तुम महात्माओं के पास कोई जादू की छड़ी है अगर जादू की छड़ी हो कोई ऐसी भगवान
या महात्मा के पास तो सारा विश्व ही क्यूँ रहता फिर तो बैठे बैठे छड़ी घुमा देता
अनंत मांड के स्पिटल आध्यात्मिक, आनंद पाले संकल्प होते है भगवान लेकिन किसी ने आज
तक किया, अगर करते तो संसार कैसे की कुछ करना पड़ेगा तुमको भी यही करना पड़ेगा वे ही
मेरे हैं इस भावना को दृढ़ दृढ़ करना होगा अब 1 दिन में हो, 1 महीने में हो, 1 साल
में हो, 1 जन्म में हो, कर जन्म में हो जरामकरसाेुकपोधान समाज, राम, छीन, पापा,
नाम, वो बनत बढ़ाना होगा, वे ही मेरे हैं, वे ही मेरे हैं और यह बढ़ते बढ़ते वहाँ
पहुँचना होगा युग का दम न्याय जगत सरबंगोबिंदबिरहेन में यानि बिरह की अंतिम सीमा
तक जाना होगा आशा करें आये सर 2 रंग धर 2 जश्म तर सर 2 रंगे धर 2 बे फरारी, बेसबर,
कम, गुतनो, कम हुरदनोादhराब शिकारा, 9 निशान ये 9 लक्षण है प्रेम बढ़ने पर आये कर,
2, अंडी आये, रंगे, दर्दों, पीला रंग की आग, जसे तर, आँखों से निरंतर बेकरारी बेस
कम बुकों को इतना समझाया जाता है हम दुखी भी होते हैं, लेकिन आप बोलना बंद कर
समझते है क्या पता चले गए, भ्रम है मैंने कल शाम को खाना नहीं खाया और करता हूँ
लेकिन आप लोगों बिना बोले जानते हुए हो सकता है की हमारे बोलने पर एक्शन ले ले
महाराज जी और हो गेट, आउट चले जा यहाँ से तो चले जाएंगे, लेकिन बोले लाभ को आप
नष्ट क कर देना तो तैयार है लेकिन बिना बोले भी तो भी प्रेम नहीं है वरना तो कोई
बोले तो भी भर लगे, परिवार, लगे में लगे अरे चुप रहो यहाँ राधे राधे ही बोलना है
कुछ और बोलना सुनना लो, गुपदनोंकानोखुरदनों खाने की रुचि न हो और आप लोग क्या करते
हैं कुछ लोग 10 रुपया मिठाई यहाँ रूची दाल चावल पर कार मिलती है, वो कभी कोई खास
खाना नहीं मिला तो बाजार को कुंदा सेरी के गाँव की मिठाई, जहाँ मक्खियाँ भिलभिला
कर क्या कर रहा है, तो कभी खाया नहीं दिखाई क्या खाया है, लेकिन फिर मन कर रहा है
यह करने के लिए तो कम अगर किसी दिन महाराज जी कहते हैं आज सब लोग सो जाओ 9 बजे
महाराज जी बड़े दयालु है, थोड़े लोग हैं जो कहेंगे आज 10 बजे कर दिया, डेढ़ घंटे का
लाख हो गया और लेते हैं चलो क्या है, अपना टाइम पूरा करेंगे ऐसे ही तो ये अवस्था,
जब आ जाएगी आपके, तो आप बड़े हर्ष के साथ कहेंगे कितना आनंद है इस वियोग में, इस
विरह में, इस जलन में, ये दर्द, ये घर, तो ये आंसू, ये आये और जो जो चीजें हमको
देखने में खराब लगती हैं, दूसरे को देखते हैं, तो रोते रहे बड़े दुखी हो गया कोई
मुसीबत हो, अरे श्यामा श्याम के लिए रो रहा है अरे किसी के लिए रो बाबा रोना, तो
दुख से ऐसा रोना है लेकिन यह बात समझ में भी नहीं आएगी जो वहाँ तक पहुँच जाओगे उस
रस को पा लोगे तब कहोगे संगम, बिरह, चलते, बरमी, विरहन, दंगमस्तबसंगे, स, कस,
तृभुबनमपतमयंबिरहे, संयोग और वियोग में वियोग वेस्ट है क्यूंकी वियोग में, प्रेमा
पर दिखाई पड़ता है भाटनमेंघाटनमें बादल में में, बाटिका में, बन में, धर्म में,
दिवारन में, देहरी दी, जन में, हिरन में, हरण में, भूषण में, तन में, गोकुल में,
गायन में, बोपल में, बोधन में, यही मंडल, के में, तन में, जहाँ जहाँ देखो, दिखाई
दे, तुम रो, मन में, देफूततश्याममईहै में हो रहा है मेरे प्रत्येक शब्द आप याद
करेंगे और कहेंगे हाँ, बलकि परसेंट और आगे बढ़ा तो कितना रस है इसमें वे ही मेरे
हैं इसी भाव को दृढ़ करना है इसी भाव को लेकर चलना है सेवक से विभाग के द्वारा मैं
प्रेमी हूँ और वे प्रेम राष्ट्र पद हैं इस भाव को दृढ़ करना है लेकिन प्रेम करने
में क्या क्या और जरूरी चीजें सबसे इम्पोर्टेंट ये फिर बताएंगे बोलिए, वृंदावन
बिहारी लाल जी
